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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत: । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


हे भारत (अर्जुन), जब-जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब-तब मैं (श्रीकृष्ण) 
धर्म के अभ्यृत्थान के लिए स्वयम्‌ की रचना करता हं अर्थात अवतार लेता हूं। 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाटटद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 


क्रोध से मनुष्य के मन में मोह उत्पन्न हो जाता है और किसी चीज के प्रति उत्पन्न मोह से स्मृति भ्रम उत्पन्न होता 
है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की मति और बुद्धि का नाश हो जाता है एवं बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का अधः पतन 
निश्चित है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए । 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण यानी जो-जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य (आम इंसान) भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम 
करते हैं। वह (श्रेष्ठ पुरुष) जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव-समुदाय उसी का अनुसरण करने लग 
जाते हैं। 


नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥ 


आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है। न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। 
(यहां भगवान श्रीकृष्ण ने आत्मा के अजर-अमर और शाश्वत होने की बात की है।) 


हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम्‌, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्‌। 
तस्मात्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 


यदि तुम (अर्जुन) युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को 
भोगोगे, इसलिए उठो, हे कौन्तेय (अर्जुन), और निश्चय करके युद्ध करो। (यहां भगवान श्रीकृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम 
की चर्चा की है, तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है।) 


कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 


कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही 
काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। (यह श्रीमद्भवद्वीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शछोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का 
मूल आधार है।) 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 


विषयों (वस्तुओं) के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा 
होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। (यहां भगवान श्रीकृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम 
के बारे में बताया है।) 


क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्रद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ 


क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति-भ्रम हो जाने से मनुष्य 
की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ 


अपना नियत और निर्धारित कर्म करो । कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही 
करना चाहिए । जो जहां जिस स्थिति में है, उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन 
में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है । 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 


इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों ( सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ ) द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित 
अन्तःकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है - “मैं ही कर्ता हँ * ऐसा मान लेता है । ऐसे लोग एक प्रकार 
के आज्ञानता के शिकार हैं। 


हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं 
। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 


ये भी डाउनलोड कर पढ़े- (दिए पुस्तकों के नामों पर क्लिक करें) 
७ श्रीमद्भगवद्गीता “साधक संजीवनी” (गीताप्रेस) 
७ गर्भ गीता 
७ श्रीमद्भवद्गीता यथारूप (भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद) 
७ अष्टावक्र गीता 
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